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निवेदन 
वेद परमात्मा की वाणी है । मनुष्य मात्र के लिए 


ज्ञान का नेत्र है । जब से मनुष्यों ने इसका आसरा छोड़ा, 
कई प्रकार को पूजा और जाप आरम्भ हो गए। लोगों ने 
मन घडन्त इलोकों की रचना करके जनता को भ्रम जाल 
में फंसाकर दुःखी कर दिया । इस स्तोत्र में प्रार्थना मन्त्रों 
का भावार्थ मात्र ही लिखा गया है । विचार यह है कि 
लोग वेदमन्त्रों का पाठ करने के साथ हो इस भाव को 
भी समझ लें जिससे मनुष्य मात्र की श्रद्धा वेद में बढ़े। 
आशा है पाठक गण इसको लाभदायक समझकर इसका 
प्रचार करके यश के भागी बनेंगे । २ 
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स्तोत्र ओ३ेसुकार 


Ma विश्वानि देव सबितदु रिताति 


परासुव | यद्भदन्तन्त ате ॥१॥। 
अर्थ--हे सकल जगत्‌ के aana, ऐश्‍वर्ययुक्त, 
शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर ! आप कृपा, 
करके हमारे सब दुगुणों और दुःखों को दूर कीजिये, 
और जो कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं, 
प्राप्त कराइये ।। ३ 
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स्तोत्र ओ३सकार महिमा 


दया कर दया कर प्रभु हर घड़ी। 
करे पल में हल त्‌ ही मुश्किल अडी ॥ 
तेरा नाम उत्तम है इक ओ३मुकार, 
कि हैं जिस में वर्णन तेरे गुण अपार 1 
तु हो इस जगत्‌ का प्र्न है अधार, 
है कुदरत तेरी हर जा असूत भरी ॥ 
दया कर दया कर प्रभू हर घड़ी। 
करे पल में हल तु ही मुश्किल अडी ॥ х 
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л. 5.2 ГЧЕСЕАЙ 


ऋषि तेरी भक्ति में आते हैं जो, 
सदा ओ३स्‌ हो ओम्‌ गाते हैं वह, 
और इक ओम्‌ को रट लगाते हैं वह, 
कि है ओउस्‌ में उन को श्रद्धा बड़ी ॥ 
दया कर दया कर प्रभू हर घडी! 
करे पल में हल ДЕ मुश्किल अड़ी॥ 
नहीं नाड़ो और नस के बन्धन सें आता, 


नहीं जन्भ लेता नहीं दुःख чё! 
सकल विश्व कर्ता तू घट घट समाता, ч 
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Тр. = 


है शक्ति से जग भर की रचना करी ॥ 
दया कर दया कर प्रभू हर घडी । 
करे पल में हल तू ही मुश्किल अडी ॥ 
महादेव देवों का तू देव स्वामी, 
तेरे आश्रय जड़ व चेतन ачтай । 
तू पूर्ण ज्ञानी नहीं कोई खामी, 
है बे अन्त शक्ति व कारीगरी ॥ 
दया कर दया कर प्रभू हर ЧҮЙ! 
करे पल में हल तू हो घुश्किल अड़ो ц ६ 
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है बे अन्त महिमा व बे अन्त नाम, 
नहीं मेरी शक्ति बखान तमाम | 
परन्तु अधिक सबसे है MZA नाम, 
अनादि से इस को मिली बरतरो и 
दया कर दया कर प्रभू हर घडो । 
करे पल में हल तु हो मुश्किल अड़ी ॥ 
हुए जग में लाखों करोड़ों स्याने, 
ज्ञानो ध्यानी जिन्हें जगत्‌ माने, 
गए हार सारे नहीं भेद जाने, ७ 
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हुए देख हैरान रचना तेरी ॥ 
दया कर दया कर प्रभू हर घडी | 
करे पल में हल त्‌ ही मुश्किल अडो ॥ 


तू बे अन्त सागर कठिन तेरा तरना, 
असम्भव हे सागर का लोटे में भरना । 
जिकर बहुत gaa है वाणी से करना, 
है बे अन्त कहने में ही बेहतरी ॥ 
दया कर दया कर प्रभू हर घड़ी। 
करे पल में हल तू हो मुश्किल अड्डी ॥ > 
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बिना तेरे दाता है किस की यह शक्ति, 
कि संसार सागर से देवे जो YA 
सिवा ओ३म्‌ भक्ति के नहीं कोई युक्ति, 
केवल गोद तेरी है आनन्द भरी ॥ 
ыт कर दया कर प्रभु हेर घड़ी । 
करे पल में हल तू ही मुश्किल अडी ७ 
( मन्त्रार्थे «їч ) 
सवाल जग को पैदा हैं तुमने किया; 
| रो या बढ़ा । 
[दवा हस पर 59 का दरश 9 
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तू शुद्ध रूप परमेश्वर है सदा, 
तू निरमल-नहीं मैल तुझ में जरो ॥ 
दया कर दया कर प्रभु हर घड़ी। 
करे पल में हल तु ही मुश्किल अड़ी и 
करो दुर фп हमारे प्रभु, 
बुरे कर्म और पाप सारे प्रभु। 
रहें हम чача से an प्रभु। 
रहे नाम को तेरे मस्ती चढी ॥ 


दया कर दया कर प्रभु हर घड़ी। 
करे पल में हल तू ही मुश्किल अड़ी ॥ 
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१० 


दया की करो ईश हम पर नजर, ११ 
करें तेरी आज्ञा में जीवन बसर। 


सदा नेक कामों पे बाँधे कमर, 
भरी नेकियों से हो जीवन लड़ी ॥ 


दया कर दया कर प्रभु हर घड़ी। 
करे पल में हल तु ही मुश्किल अड्डी ॥ 


ओस्‌ हिरण्यगर्भ: ससदतंताग्रो भूतस्य 
जातः पतिरेक आधोत्‌ । सदाधार पृथिवीं 
द्यामृतेमां कस्मे देवाय हविषा fada NRN 
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ЫБ. 


अर्थ---प्रकाशस्वरूप और जिससे प्रकाश करने वाले 
WA चन्द्र आदि पदार्थों को उत्पन्न करके धारण Бп 
गे उत्पन्न हुए सारे जगत्‌ दा प्रसिद्ध एक ही स्वामा 
चेतन स्वरूप था, जो सारे ҸӘ के उत्पन्न होने से 99 
वर्तमान था, जो इस भूमि आर आकाश में सूय्ये आदि को 
धारण कर रहा हैं; हैमे लोग इस सुख स्वरूप शुद्ध 


कया 
परमात्मा को योगाग्यारा और अति प्रेम से भक्ति Ё 


~ 


१२ 
कर ६0०. Ya 
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स्तोत्र 


प्रकादा कर्ता ЧОЙ प्रभु! 
चसक में नहीं कोई सानी प्रभु । ` 
तू हो चाँद सूरज का बानी ЯҢ; 
है तू ने हो बिजली में शक्ति भरी । 
दया कर दया कर प्रभु हर घड़ी । 
करे पल में हल तूहो मुश्किल अड़ी 0७ 
पक्षी तेरे गुण को प्रातः ही गावें, 
сс Banini Pia कको Aa 


१३ 


खिले फूल फल तेरी महिमा दिखावे, 
तेरा नाम गातो है खेती हरी। 
दया कर दया कर प्रभु हर घड़ी। 
करे पल में हल तहो मुश्किल अडी и 
तू हो एक कर्ता है संसार का, 
तू हो एक ईश्वर है नर नार का। 
तेरा सब से रिश्ता है कर्तार का, 
त्‌ ही सब को जाने है खोटो खरो । 
दया कर दया कर प्रभु हर घडी । 


करे पल में हल та सुश्किल अडी ॥ 
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तू ही नित्य था और रहेगा єй, 
तू ही ब्रह्मा विष्णु तू ही हे महेश । 
तू ही सुर्य आदि जगत्‌ का नरेश, 
तेरे आश्रय सकल सृष्टि खड़ी ॥ 
दथा कर दथा कर प्रभु हर छड़ी । 
करे पल में हल तूहो मुश्किल अड़ी ॥ 
त्‌ शुद्ध єч निरमल तुझे ही ध्याजें, 
तेरे प्रेस में अपना जीवन लगावे, 
केवल तेरे चरणों में सिर को झुकावे, 
करें प्रीत भक्तों ने जेसी करी ॥ १५ 
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ha. di 
दया कर दया कर प्रभू हर घड़ो। १६ 
करे पल में हल तूही मुश्किल अड़ी ॥ 
айан य आत्मदा 9941 यस्य विश्व 
दसते प्रशिषं यस्थ देवाः । धस्थच्छाथा- 
यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा 


वधस्‌ ॥३॥ | 
अर्थ--जो आत्म ज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा ऑर 


बुल देने वाल की सब विद्वान लोग उपा- 
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सना करते हैं, और जिसके प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और 
न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को मानते है, जिसका आश्रय हो 
मोक्ष सख का देने वाला है जिसको न मानना अर्थात्‌ 
भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुःखं का हेतु है, हम लोग 
उस सख स्वरूप सकल ज्ञान के देने वाले परमात्मा को 
प्राप्ति के लिए आत्मा और अन्तःकरण से भक्ति अर्थात्‌ 


आज्ञा पालन में तत्पर रहें ॥ 
स्तोत्र 


त्‌ ही ज्ञान और बल का भण्डार स्वामी 
तुही शक्ति दाता निरंकार स्वामी । १७ 


, 
करो आत्मिक बल का संचार स्वामी, 
सेरी आत्मा को पवित्र करो N 
दया सिन्धु भगवान्‌ कृपा करो । 
शरण तेरी आया सकल в кб! 
करें ध्यान तेरा ऋषि और योगीश्वर । 
रट नाम तेरा सुनो और सुत्तीव्वर ॥ 
तेरे राज्यं सारे है तू सब का ईश्वर, 
प्रभु प्रेम को मुझ में शक्ति भरो । 
दया सिन्धु भगवान्‌ कृपा करो । 
शरण तेरो आथा सकल दुःख हुरो ॥ 
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' न्यायकारी तू सच्ची सरकार है, 
करे न्याय कर्मों के अनुसार हे 
करे पापी दुष्टों का संहार है, 
कभी न किसी से रियायंत करो ॥ 
दया सिन्धु भगवान्‌ कृपा करो । 
शरण तेरी आया सकल दुःख हरो ॥ 
तेरी छाया अमृत है परमात्मा, 
सदा सुख है भक्ति में दिन काटना। 
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OP, 


, 
प्रभु अपनी भक्ति का अमृत भरो । 


दया सिन्धु भगवान्‌ कृपा करो । 
शरण तेरो आया सकल दुःख हरो ॥ 
सकल ज्ञान दाता जो रक्षपाल हो, 
तेरी आज्ञा का सदा ख्याल हो । 
तेरा प्रेम ही मन में सब काल हो। 
जप नाम तेरा मैं पापों को धो ॥ 
दया सिन्धु भगवान्‌ कृपा करो । 
शरण तेरी आया सकल दुःख हरो॥ २० 
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ओम यः प्राणतो निसिषतो 
महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव । य 
इशेज्अस्य (64959989 ==8 देवाय 
анат विधेस ॥४॥ 


का 
अर्थ--जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत्‌ 
ही विराजमान राजा है 


प्राणियों के शरीर को २१ 
ya Colas omen 7 22102 0॥ Initiative 


अपनी अनन्त महिमा से एक 
IT AA 


Не” 
रचना करता है, हम सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने 
वाले परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से 
विशेष भक्ति करें । 
स्तोत्र 

तू ही जड़ च चेतन का सरताज है, 

सनुष्य पशु पक्षी का अधिराज है । 

अजब महिमा तेरी ए महाराज है, 

कि भिन भिन शरोरो को रचना करो ॥ 

दथा सिन्धु भगवान्‌ कृपा करो । २२ 
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शरण तेरी आया सकल दुःख हरो ॥ 
सकल ज्ञान दाता जी रक्षपाल हो। 
तेरी आज्ञा का सदा ख्याल हो। 
तेरा प्रम हो सन में सब काल हो, 
=ч नाम तेरा में पापों को धो॥ 
दया सिन्धु भगवान्‌ कृपा करो। 
शरण तेरी आया सकल दुःख हरो ॥ २३ 


MA येन aa प॒थिवी च 
दढा. ग्रेन “रेवन खित, AT mitialie 


= 


| а 
थो अन्तरिक्षे. रजसो विमानः कस्मं 
देवाय हिवा (999 UNN 

अर्थ--जिस परमात्मा ने तीक्षण स्वभाव वाले सूर्य्य 
आदि और भूमि आदि को धारण ч ठ ч T 
а ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुःख 5 
मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश आदि सब र 
लोकान्तरों का निर्माण कस्ता а HAN कराता है, 
लोग उस सुख स्वरूप कामना WA के योग्य पर za | 
प्राप्ति के लिये सव सामर्थ्यं से विशेष भक्ति कर । २ 
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स्तोत्र 
तेरी जोत से जग में प्रकाश 8; 
तेरे वश में पृथ्वी और आकाश है । 
त पाले बनावे करे नाश है, 
त्‌ ही विश्‍व भर को रहा धार जी ॥ 
तू ही तूतूही {Ч करतार जी \ 
कि, दीनों का बेडा करो पार जी ॥ 
तूही लोक लोकान्तर को बनावे, 
और अपनी ही सत्ता से सबको फिरावे । 
с . AA आकाश में मानो पक्षी उड़ावे, 


२% 


n-eGangotri Initiative 


an  0 
अजब विश्व कर्मा तू दातार जी। 


तूही तू तूही तू ए करतार जी। 
कि दीनों का बेड़ा करो पार जी ॥ 


सकल ज्ञान दाता जी रक्षपाल हो, 
तेरी आज्ञा का सदा ख्याल हो। 
तेरा प्रेम मन में ही सब काल हो, 
जपु नाम तेरा मैं सौ а=. 
तूही तू तूही तू ऐ करतार जी। 
कि दीनों का बेड़ा करो पार जी ॥ २६ 
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MA प्रजापते न त्वदेतान्छन्यो 
विश्वा जःतानि «атая व | यत्का 


मास्त जुहूसस्तन्नो अस्तु वधं тч 
पतयो чї ugn 
अर्थ--हे प्रजा के स्वामी परमात्मा, आप के सिवा 
दूपरा कोई भी इस जड़ और चेतन का बनाने वाला नहीं 
आप सर्वोपरि हैं, जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम 
लोग आपका आश्रय लेवें, और वांछा करें, उस कामना२७ 
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uu 


को सिद्ध करो, जिस से हम लोग धन ऐश्वयो के स्वामी 
Еи स्तोत्र 

हे प्रजा के स्वामी सवे शक्तिमान, 

हुआहे न होगा कोई तुझ समान । 

लासानी पिता हो सकल गुण निधान, 

न महिमा का पावे कोई पार जी । 

तूही तूतूही qS करतार जी \ 

कि दीनों का बेड़ा करो पार जी N “ 

यह दो हम को शक्ति हे परमात्मा, . २० 
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कि हों भक्त तेरे सभी आत्मा। 
बने नेक कर्मों से धर्मात्मा, 
जगत्‌ में फेलाव सदाचार जी। 
तूही तू तूही तू ए करतार जी 
कि दीनों का बेड़ा करो पार जी ॥ 
दो कर जोड़े आते हैं तेरे द्वारे, 
सभी काम पूरे हों भगवान्‌ हमारे | 
करो बलसे औरधन से पूर्ण प्यारे, 
कि आधीन होवें न लाचार जी॥ 
तूही तू तूही तू ए करतार जी । 
कि दीनों का बेड़ा करो पार जी ॥ 
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с—— 


MA स नो बन्धुर्जनिता स 
विधाता धासानि वेद भवनानि 
fasat । यत्र Зат अस तमानशा- 
नास्त. लीये धामन्नध्यैरथन्त ॥७॥ 


अर्थ-हे मनुष्यों ! वह परमात्मा भ्राता के 
समान सुख दायक, सकल जगत्‌ को पैदा करने 
वाला, सब कामनाओं का पूर्ण करने वाला, सारे 
जगत्‌ के नाम, स्थान और जन्मों को जानता है, Зо 
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जिस संसारिक सुख दुःख से रहित मोक्ष स्वरूप 
परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त हो कर विद्वान्‌ लोग 
अपनी इच्छा से विचरते हैं, वही परमात्मा हमारा 
गुरु, आचार्य्ये, राजा और न्यायाधीश है, सब लोग 
मिल कर सदा उस की भक्ति किया करें | 
स्तोत्र 

तुही तात मेरा तु ही भ्रात है, 

तू ही बन्धु भगवन्‌ तू ही '्रात है । 

भरोसा मेरे मन में दिन रात है, 

कि तू इस जगत का करन हार जी । 
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—— 
तू ही तू तू हो तूहे करतार जी। 
कि दीनों का बेड़ा करो पार जी ॥ 
है विद्वान ऋषियों ने तुझ को जपा, 
तुझे मुक्ति दाता है निश्चय किया । 
हो जीवन मुक्त जग में यश ले लिया, 
कि तू ही हुआ उन का आधार जी ॥ 
तूही तू तूही तू हे करतार जी ॥ 
कि दीनों का बेडा करो पार जी 11 
तू आदि गुरु ज्ञान दाता है तू, 
प्रथम वेद विद्या फेलाता है तू। ३२ 
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सच्चा वेद मार्ग दिखाता है तू, 
तेरे दर पै मेरा नमस्कार जी | 
तू ही तू तू ही तू हे करतारजी । 
कि दीनों का बेड़ा करो पार जी । 
हो प्रीति मुझे इक तेरे नाम से, 
मैं भाग्‌ हमेशा बुरे काम से | 
करूँ तेरी भक्ति मैं निष्काम से, 
मिले मोक्ष मार्ग हे दातार जी॥ 
तू ही तू तू ही तू है करतार जी। 


कि दीनों का बेडा करो पार जी ॥ 
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ओरेस्‌ अग्ने नय सुपथा रायेःअस्नान्‌ 
विश्वानिद व वयनानि विद्वान्‌ । यथोध्यस्स 


ज्लहुराणम नो भूभिष्ठान्त नस उक्तितिधेष 
1511 
अर्थ- हे स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप सब जगत के 
प्रकाश करने वाले सकल सुख दाता परमेश्वर ! आप 
सम्पूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को राज्य 
[दि ऐश्वय्य को प्राप्ति के लिये अच्छे धर्म यक्त लोगों के 
माय से सम्पूर्ण ज्ञान और उत्तम कमं प्राप्त करावें, हम से 


कुटिलता भरे पाप रूप कर्म को दूर कीजिये, इस कारण ३४ 
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हम लोग आप की बहुत प्रकार से प्रशंसा और स्तुति सदा 
किया करें और हमेशा आनन्द रहें । 
स्तोत्र 
जगे जोत तेरी हे प्रकाश वाले, 
तू सुख रूप स्वामी जगत के उजाले । 
त दे हम को विद्या ज्ञानी बना ले, 
मिटा दे मेरे मन का अन्धकार जी ॥ 
त हीत त ही त हे करतार जी। 
कि दीनों का बेड़ा करो पार जी ॥ 
वह्‌ मार्ग जो भक्तों को त्‌ ने दिखाया, 
cc-0.P Mihi UBIA नहस do Initiate, 


pr 


है शुभ कर्म में अपना जीवन लगाया, 


उसी धर्म का दो मुझे प्यार जी॥ 
तू हीत त्‌ ही त्‌ हे करतार जी। 


कि दीनों का बेड़ा करो पार जी ॥ 
कुटिल पाप कर्मों से प्रश जी हटाओ, 


मुझे पापियों से हमेशा बचाओ | 
केवल अपनी पुजा में भगवन लगाओ, 


करू विनती तुझ से सौ बार जी ॥ 
तू ही तू तूही तू हे करतार जी। 


कि दीनों का बेड़ा करो पार जी॥ 
॥ इति ॥ 


३६ 
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